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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filled a 

a separate compilation 

वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 14 अप्रैल , 1986 

अधिसूचना 

सं . 25 3/86 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 624 ( अ ) केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क नियम , 1944 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :---- 

1. ( 1 ) इन नियमों क नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( 10वां संशोधन ) नियम , 1986 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
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2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 में नियम 209 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 
मंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


" 20 %क . कतिपय अपराधों के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो किसी उत्पाद शुल्बम माल, 
जिसकी बाबत वह जानता है या उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वे अविनियम 
मा इन नियमों के अधीन अधिहरण का दायी है , अपने कब्जे में लेता है या उसके परि 
वहन , हटाने, जमा करने , रखने , छिपाने , विक्रय करने या क्रय करने में किसी भी प्रकार 
से संबंधित है, या किसी अन्य रीति से उनमें व्यौहार करता है, शास्ति का दायी होगा 
जो ऐसे माल के मूल्य के तीन गुने से अनधिक या 5000 रुपए, दोनों में से जो भी 
अधिक हो , होगी । " । 


[ फा . सं . 207/ 36/ 86 के . उ . शु . -6 ) 

ए . के . प्रसाद, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 14th April , 1986 

NOTIFICATION 
No. 253 86 -CENTRAL EXCISES 


G . S. R. 624 ( E ) . --In exercise of the powers conferred by section 
37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 19.44 ) , the Central 
Government hereby makes the following rules further to amend the 
Central Excise Rules, 1944 , namely : - - 


1. ( 1 ) These rules may be called the 

Amendment) Rules, 1985. 


Central Excise ( 10th 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publica 

tion in the Official Gazette . 


2. In the Central Excise Rules , 1941, after rule 209 , the follow 
ing rule shall be inserted, namely - -- - 


* 209A . Penalty for certain offences.-- Any person who ac 

quires possession of, or is in any way concerned in trans 
porting , removing , depositing , keeping, concealing, sell 
ing or purchasing, or in any other manner deals with , 
any excisable goods which he knows or has reason to 
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believe are liable to confiscation under the Act or these 
rules, shall be liable to a penalty not exceeding 
three times the value of such goods or five thousand 
rupees, whichever is greater," . 

{F. No. 207| 36 86 -CX .6 ] 
A . K . PRASAD , Under Secy. 
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